हम लोग आनंद के अंश हैं आनंद ही भगवान का दूसरा रूप है इसलिए हम लोग आनन्द ही
चाहते हैं और क्यूंकि हम लोग अनाज हैं सनातन हैं इसलिए सदा से आनन्द ही चाहेते आए
हैं और क्यूंकि हम लोग अर्थात कोई भी प्राणी 1 कण को अकरमा नहीं रह सकता इसलिए
प्रत्येक जीव सदा से उसी 1 आनंद प्राप्ति के हेतु प्रत्येक कण प्रयत्न करता चला आ
रहा है कि आनंद के स्थान पर और दुख मिल रहा है स्वतंत्रता के स्थान पर और बंधन मिल
रहा है अर्थात उल्टा परिणाम हो रहा है ऐसा नहीं है कि वहीं क्यों वहीं खड़े हैं और
पीछे जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर चलने की तो बात ही नहीं है अर्थात भगवान के
सनमुख होना है किन्तु हम विमुख होते जा रहे हैं क्यों इसलिए कि हमारे पास 1 मशीन
है जो कर्म करती है उसका नाम मन है ये है मशीन प्रतिक्षण चलने वाली है यह कभी थकती
नहीं और कभी इसका स्टॉपेज नहीं प्रतिक्षण चलती रहती है और इतनी बलवती है ये मशीन
की कोई व्यक्ति कितनी ही पावर वाला हो कितने ही उपाय कर डाले इस मशीन पर कंट्रोल
नहीं कर सकता योगी ऋषि मुनि तपस्वी जानी कर्मी कोई हो इस मशीन की जो मालकिन हैं वो
बड़ी बलवती है उसका नाम है माया यह मन माया का पुत्र है अगर कोई माया पर कंट्रोल
कर ले माया को जीत ले माया को बस में कर ले तो मन बस में हो सकता है किन्तु यह
असंभव क्यों इसलिए कि सर्व शक्तिमान भगवान की शक्ति है मायामत प्रकृति विद्यान
मायिनम महेश्वरम माया नारसिंही सर्व मिदम सर्व मिदम रक्षति सर्व मिदम संगत तस मान
माया मेता शक्ति विद्या नरसंगतपनियोंपनिशा 31 देवी माया भगवान कह रहे हैं यह मेरी
माँ हैं देवी हैं यह मत समझो कि ये माया कोई आयसीवैसी है और कोई इसके ऊपर निगाह न
फेरना राब न दिखाना नए जैसे पहाड़ से टकरा कर कोई व्यक्ति चूर चूर हो जाता है ऐसे
ही सर बना कर लोगे अपना केवल 1 उपाय है मा मे ये प्रपध्यन थे 7 14 गीता केवल मेरी
ही कृपा से ये माया जायेगी बस उसी का मन बस में होगा और किसी का न विजित
हिशिकबायुभिरदात म नच तो रगम 10 सत्तासी 33 भागवत इंद्रियों पर कंट्रोल तो बड़े बड़े
योगी मुनिन्द्र कर लेते हैं मन पर नहीं कर सकते रिशभ भगवान ने कहा था उनके सामने
सिढियां आईं रिशभ भगवान ने कहा आपकी तारीफ हम लोग सिद्धी हैं महाराज अणिमा लघिमा
गरिमा प्राकाम्या आप लोग मेरे पास क्यों आई मैंने तो बुलाया नहीं था आपकी सेवा के
लिए आई हूँ मैं भक्तों की सेवा करती हूँ ना सेवा करती है ऐसा बोल के मैं बेवकूफ
बनाती हूँ तेरे चक्कर में जो पड जाये गया काम से कुरजा सख्यम मन सी श्व भगवान ने
कहा कोई व्यक्ति मन पर विश्वास न करना खबरदार इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं पाच छे 3
भागवत योग, न तुम्हारी तरफ से पुर जाए व पों चली जैसे करेक्टर लेस स्त्री अपने
पराये पुरुष से मिलकर अपने पति का मर्डर करा देती हैं ऐसे ही मन है ये काम क्रोध
लो मोह आज सबको लेकर के और हमला कर देता है और बड़े बड़े साधकों का सर्वनाश कर देता
है भगवान ने कहा मन से बड़ा कोई बलवान नहीं है अर्जुन के बाद पर भगवान ने साइन
किया अर्जुन गाडी धारी जिसने उरबटी को जीत लिया जहाँ विश्राम, मित्र वगैरह, फेल हो
गए थे रात को उरबसी गई अर्जुन के पास कमांड हो हो कर अर्जुन ने कहा माँ तुम रात को
हमारे पास कैसे आई उर्वशी ने कहा मृतों का आदमी मेरे लिए ऐसा बोले इतना बड़ा अपमान
तो मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ वो vargon कहता है chenclmmnanahe श्रीकृष्ण
मन बड़ा चंचल है cnबaतपातालमछणम या ति बस अलम 3 24 महोपंशदचांचलतप मनों धर्मों बन
ने धर्म यथोषनोताजैसे आग का धर्म है जलाना ऐसे मन का धर्म है चलते रहना जैसे बिजली
चमकती है उसको पकड़ने की कोशिश न करना ऐसा है मन इसीलिए वेदों ने कहा मन एव मनुष्य
नाम कारण बंध मोयो बंधन और मोक्ष दोनों किस पर निर्भर हैं मन पर ब्रह्म बिंदु
परिषद का दूसरा मंत्र ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6 34 ये मंत्र त्रिपुरा
तापनियोंपनिषत में भी है 53 यह मंत्र शाख्याइनी उपनिषद का है पहला फिर वेद कहता है
चित्त में वही संसार रहा शाख्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र यह मंत्र मैत्री उपनिषद
में भी है 15 ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4 छाछठ मन परम कारण मामन भागवत 11 23,
43 चेतखलबस्सबंधाय मुक्त चात मनो मतम भागवत इन पचीस मन वह संसार बेद जेतो, बिंदु
पनिश नारद पुराण में भी ये मंत्र है मन मनुष्य नाम कारणम बंधमोछयोपंचदशि में भी ये
मंत्र है मन मनुष्य नाम कारण बंधमोछयो इस मन को पहले समझना है देखिये आप लोग जितने
कर्म करते हैं वो सब 4 प्रकार का हो सकता है 3 प्रकार का कर्म तो नायक होता है और
1 कर्म दिव्य होता है माइक माने माया के 3 गुण होते हैं अजा में काम, लोहित,
शुक्ल, कृष्णा बाबी प्रजा त्र जमाना सरुपा जो माया के 3 गुण सात्विक राजस तामस
पनिषद में भी कहा गया माया कृष्णा सातिक माया अच्छी माया माया है लेकिन अच्छी राजस
माया न अच्छी न बुरी मीडियम तामस माया बुरी तामस का फल नरक राजस का फल मृत्यु लोक
सात्विक का फल स्वर्ग उरधमगछंतसत्वस्था मध्ये तिष्ठ राज सा जगन्न गुण मृतिस्था
अधोगचचंतितामसा 14 अठारा गीता सत्तम रजस्तम इट गुणा प्रकृति संभाला गीता भागवत में
इतना सुंदर आधी लाइन में सत्वम् रजस्तम इति तीसरा शुरू शुरू नारका सतगुणी को सुर
लोक रजोगुणी को निरि लोक, लोक औतमोगुणिको नरक लोक सत्तम रजस्तम इति तिसरा सूर निरि
नारका भागवत और चौथा है भगवान संबंधी कर्म बस और आप कोई कर्म नहीं कर सकते आप इसी
के अन्दर रहते हैं तो नाइंटी परसेंट तो तामसी कर्म करने वाले होते हैं और कुछ लोग
उनसे हैं भले आदमी वो राजसी कर्म वाले होते हैं और कहीं कोई सात्विक व्यक्ति मिल
जाएगा आप को करोड़ों में और भगवान सम्बन्धी तो बहुत ही दुर्लभ हैं आप लोग कहेंगे
भगवान सम्बंधी तो बहुत दिखाई पड़ता है कितने मंदिर है हमारे देश में 1 मुहल्ले में
44 मंदिर और फिर अपने घर में मंदिर अलग भगवान के अनेक रूप हैं कोई शिव का उपासक
कोई दुर्गा का, कोई हनुमान जी का कोई गणेश जी का कोई विश्णु का कोई राम का कोई
कृष्ण का है कंठी तिलक लगाए कपड़ा रंगाये और वैसे भी पैंट सब जाते हैं मंदिरों में
पूजा पाठ करते हैं भारत को प्रख्यात है आध्यात्मिक सब्जेक्ट में ये चौथा कर्म नहीं
है न चौथा कर्म होता है जो केवल भगवान के निमित हो हम लोग ये सब कर्म करते हैं
नाइनटी नाइन परसेंट लोग संसार पाने के लिए संसार मिले लंबी लम्बी बात भले झोंका
करें शब्दों में लेकिन अंदर से जो कर्म करने वाली मशीन है मानो उसका यह निश्चय है
कि संसार में सुख है मिला नहीं लेकिन डिसिजन हैं चलो आगे चलो कितना है तुम्हारे
पास पैसा है प्रॉपर्टी 10 लाख इसमें नहीं है आजकल बड़ा महंगा जमाना है 1 करोड़ हो 1
करोड़ भी हो गया है आनंद 10 करोड़ हो जाए ओ हो गया अरे बाप घर घर कपड़ा बेचता था और
बेटा अरबपति हो गया ऐसे भी हमारे देश में लोग है उनसे पूछा को आपका क्या हाल है
अरे मेरा बहुत बुरा हाल है मेरी सीट पर मत ना तुम लोग अरे क्या बेवकूफ बनाते हो जी
आपके 50 गाड़ी है और 60 बिल्डिंग है और अरे ये सब तो देखने का है अंदर मुझसे पूछो
मैं कहीं बाजार में अकेले जा नहीं सकता मार डालेंगे हमारे दुश्मन हमारे आगे पीछे
दायें बायें रिवाल्वर ले के लोग चलते हैं रात में नींद नहीं आती गोली खानी पड़ती है
अरे देखो न 1 को 1 एम पी को क्या हाल है फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल होगा
पूछो अरे तुम लोग बाजार में घूमते हो लेफटायटअकेले खर्राटे में सोते हो रात तो मान
लो भगवान को नहीं जानते मानते लेकिन संसार का जहाँ तक सुख का सवाल है तो उन
खरबपतियों से हम लोग अच्छे लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं ये बात आई जी आप भी क्या
बात बढ़ा रहे हैं और हम तो भाग रहे हैं उसी ओर भाग रहे भाग रहे हो बड़ेबड़े महात्मा
जगतगुरु आये अरे सुनो भाई कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो आनंद पाने के लिए अरे तुम
सुन तो लो कहाँ आनंद हैं पहले समझ जा सब इधर भाग रहे हैं इधर होगा अरे सब इधर भाग
रहे हैं संसार पाने के लिए ये 24 बाबा जो ये कपड़ा रंगाये घूम रहे हैं ये कहते हैं
को बेवकूफ बनाते हो हमने किसी की नहीं सुनी भगवान आये अवतार ले लेके अपने बच्चों
के लिए इस गन्दे संसार में यहाँ गाली दे ते हैं हम लोग भगवान को भी संतों को भी
उनको भी देखा ये कौन है राम है रो क्यों रहे हैं उनकी श्रीमति खो गई है अच्छा तो
ये पेड़ से पूछ रहे है इनको पुलिस में खबर करनी चाहिए रेडियो है टीवी है अजी ये
इनको होश नहीं है कि पेड बोलेगा नहीं बोलेगा ये कहाँ के हैं क्या है अरे सुना है
ये भगवान क्या बक बक करता है ऐसे होता है अरे भगवान तो सर्व दृष्टा सर्व नियंता
सर्व साक्षी सर्व सुरत सर्वेश्वर सरबंतरजामी सर्व शक्तिमान ऐसा होता है उसको पता
नहीं हमारी बीवी कहा भगवान की बीवी को चुरा के कौन ले जायेगा किसकी हिम्मत है कह
रहे थे विश्व मित्र थे पागल है हम नहीं मानते आपने आँखों देखा और रो रहे थे भगवान
तो आनन्द सौ रूप है वेद में लिखा है नहीं है वो कोई रोता है उसका किसी से वियोग
होता है क्या उसके पास कुछ कम होता है क्या वो तो पूर्ण पूर्ण मदाय पूर्ण में दे
तो भगवान भी आये उनको भी रिजेक्ट कर दिया हमने और जो संत मिले उनको भी वो जब चले
गए अरे राम अरे राम शान्त तुलसीदार शांत सुरदा शांत नानी बड़ी पूजा हो रही है वो
चले गए तो तो ये 4 प्रकार के कर्म ही हम कर सकते हैं लेकिन मन करे हम तो मन से
संसार चाहते हैं तो जिसको चाहते हैं वह उसी का कर्म है देखिये 2 प्रकार का कर्म
होता है 1 कर्म होता है मन से और 1 होता है इन्द्रियों से उसको एक्टिंग कहते हैं
आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी हाँ वहाँ बडे बडे और पति लोग भिखारी की एक्टिंग भी
करते हैं और साधारण राजा की करता है राम बन जाता है कृष्ण बन जाता है तो असली है
क्या अरे नहीं नहीं वो तो रुपया कमाने के लिए बनते हैं नकली है एक्टिंग हैं ऐसे ही
हम लोग मंदिर में जाते हैं एक्टिंग करने क्या बोलते हैं में पिता तुम ही मेरी माँ
हो man he और प्यार अपनी फिजिकल माँ से हैं तुम ही मेरी संपत्ति हो द्रविण और
प्यार अपने बैंक बैलेंस से हैं इतना झूठ बोल लो तुम भगवान के आगे किसी मंदिर में
संसार के अधिक रूप हैं सजावट हैं 50 लाख क्या जाती हैं और किसी मंदिर में कोई गरीब
कहा मंदिर उसमे 10 साल का कोई कीड़ा कपड़ा ठाकुर जी को पहनायें देखा है ये भगवान 2
कौड़ी का वो भगवान बढिया है जो हीरे का हार पहने तो आप हीरे को देखने गए थे भगवान
को देखने नहीं गए थे वह लड्डू मिलता है आरती के बाद अच्छा चलो वहीं चलेंगे वह
धक्का मिलता है गल्ली में मंदिर हैं बड़ा गन्दा हर जगह हम संसार चाहते हैं और भगवान
क्या कहते हैं हम भ्रंशयामिसमपदयो यसेछाम्यनुग्रहम मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका
संसार छीन लेता हूँ ये भगवान का वाक्य है नोट कर लीजिये अगर आप लोगों में से कोई
इससे सहमत हो तो हम मान ले की वो भगवान की ओर जा रहा है मन से भीतर से आपका बाप मर
जाए बेटा मर जाए धन लुट जाए चारो और बदनामी हो और आप भगवान की कृपा रियलाइज करें
भीतर से अगर ये किसी में हिम्मत हो तब हम मान ले कि वो भगवान का भक्त हैं भगवान को
मानता है सब लोग अकेले में सोचना भई ये बात तो हम नहीं मानते अरे भगवान का वाक्य
कुन्ती ने वर मांगा था यही मांगा होगा इससे सहमत नहीं है हम कृपालू के संग में गए
हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हम तो कृपालु को गाली देंगे अच्छे बाबा जी आए
हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और अगर किसी के घर में कोई बाबा और अचानक उसकी
लॉटरी खुल जाए अरे सिद्ध बाबा सेवा, करो इनकी और भाई तुम भी इनके पास हम तो उल्टा
सोचते, समझते और करते हैं भगवान के सिद्धांत से हम सहमत नहीं हम भगवान को इस तर
नहीं मानते भगवान संसार दे तो भगवान को नमस्कार कई बाबा संसार दे बाबा जी नमस्कार
हम ने अभी भी नहीं समझा कि संसार में सुख है ये पहला दर्जा है एबीसीडी अब वहीं पड़े
हैं अभी संसार में सुख मानते मानो मत सुनो भेदों की शास्त्रों की पुराणों की भगवान
की संतों करो युद्ध भगवान का ये जेल है 84 लाख का इसी में घूमोगे घूम लेंगे चापले
खाओगे रोगे कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे पेट के लिए दिन भर भागोगे डंडे खाओ खा लेंगे
लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे सबके आगे सर झुका देंगे भगवान को नहीं ये हमारा यही
किया हमने और एक्टिंग में ह मंदिर रो जाते हैं जब करते हैं पाठ करते हैं गीता का,
भागवत का रामायण का मंदिर बनवाते हैं मस्जिद बनवाते हैं बड़े बड़े काम दिखाई पड़ रहे
हैं देश में फिर इतना करप्शन क्यों है इंडिया में जवाब दे कोई भी धार्मिक व्यक्ति
अपने अपने लिए सोचें कि हमारे अन्दर इतनी तिर्सना क्यों है और उसको पाने के लिए
कितनी 420 झूठ अपनी माँ से अपने बाप से अपनी बीबी से अपने पति से अपने बेटे से
करते हैं औरों को तो जाने 2 दिन भर बनावट मुस्कुराना राइट बोलना वह अंदर 1 भी लाइट
नहीं है तो ये चौथा वाला जो है वो मन से नहीं हो रहा है इंद्रियों से हो रहा है
कीर्तन हो रहा है रसना से मन है संसार में जब हो रहा है उगली से मन है संसार में
पूजा हो रही है हाथों से पुजारी है दिन रात उसी मूर्ति में लेकिन मन संसार में ये
क्या चला रहा है 5 रुपया 5 रूपया लगती है 5 रुपया चढ़ा रहा है बदमाश को चौथा वाला
कर्म मन से होना चाहिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है वो कैसे करना है क्या करना
है ये सब संतों से समझो वो सब बात आने वाली है लेकिन नंबर 1 रिचुअल पाठ हैं मन
इसका कर्म कर्म है पाप मन से पुन्य मन से भक्ति मन से बैराग्य मन से अगर मन से
नहीं है तन से है तो गलत थैंक यू
